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भकिथन 


मनुष्य की हथेलियाँ ( करतल ), अपनी आकृति, बनावट, मृदुता, रंग, रूप और रेखाओंकी 
हृष्टिसे, एक दूसरेसे अति भिन्न होती हैं। शरीरशाखियोंका कहना है कि, शरीरका यह ढाँचा 
जिस चाड़ेसे आदत है वह कुछ तन्तुओंसे बँपा है। वे सब एक दूसरेसे सम्बन्धित ही नहीं हैं 
बल्कि उनसे मोड़के स्थानोंमं कुछ चिद्त भी उठ आए हैं। इन हथ्रेलियोंक्ी विषमताक्ा कारण 
नाना आक्ृतिक़ी मांसपेशियों हैं। शरीरशाख्री यह विश्वास नहीं करते कि यम्तरूपमें बने हुए 
घुमावदार मोड़ों और संकेतोंका आध्यात्मिक रहस्यमय या भविष्य बतानेबा|ला कोई अर्थ होता है। 


मनुप्यमं अपने भविष्य जाननेकी इच्छा उतनी हो पुरातन है जितना कि स्वयं मनुप्य, और 
यह उतनी ही बढ्वती होती जाती है ज्यों ज्यों मनप्यका वातावरण हर तरफ अनिश्चितसा दिखता! 
है । प्रति मनुप्यमं आश्चयरूपसे अति भिन्न पाई जाने वाली हथेलियाँ ही भविष्य-ज्ञानापद्धतिक्रा 
आधार हैं और इसे सामुद्रिक (हस्तरेखा ) विद्या कहते हैं। हाथकी रबाओं और चिहोंका, 
खासकर हथेलीका, लाक्षणिक अर्थ है! वे हमारे मानसिक और नतिक स्वमावोंस ही सम्बन्धित 
नहीं हैं बल्कि व्यक्तिकी भावी घटनाओंकी गतिविधियों पर भी प्रकाश डालते हैं | यदि कुछ चिट 
हमारे अतीनकी बातें बनाते हैं तो कुछ भविष्यकी । 

शरीरपरके नि्ेंसे मानवीय फ्ृत्तियोंका भविष्य कहना एक पुराना सिद्धान्त है तथा प्राय; 
इसका उल्लेख प्राचीन भारतीय साहित्में मिलता है। और सामुद्रिक विद्या उससे एक दम 
सम्बन्धित है। चूँकि शारीरिक चिहोंक़ी व्याख्या सिफ्र लाक्षणिक है पर पृ्वड्ी ओर पश्चिम देशों 
की मौलिक मान्यताएँ एक दृसरेसे नहीं मिलतों | 

भारतीय पद्धति रेखाओं, ग्रन्ढठ तथा चक्रॉफ ज्यादा जोर देती हे. जब कि पश्चात्य पद्धति 
नाना आकृृतिओं और रेखाओंको महत्त्व टिया गया है, तथा उसमें एक ही रेंखाके अर्थभोर्म बहुधा 
भेद पड़ जाता है। चाहे मौलिक मान्यनाएँ प्रामाणिक न हों तथा बहुतते अथ तकंपूर्ण भले न हों 
पर एक तथ्य तो जरूर है कि अनेकोंके लिये यह सामुद्रिक विद्या आकर्षणडी वस्तु है। तथा गत 
कुछ वर्षमें प्रधान-प्रधान व्यक्तियोंके हस्तरेखा चित्र लिये गये है. तथा उनसे कुछ आनुमानिक् 
निष्कर्ष निकाले गये हैं । सामुद्रिक विद्या वहुतोंके लिए संसारी जीविकाका पन्धा हो गया है 
परन्तु करठक्खण, जो कि यहाँ से प्रथम बार सम्पादित हो रहा है, के अन्यकारका उद्दृह्य धार्मिक 
ही है। इस ग्रन्थके लिखनेम उनका उदृद्य धार्मिक संस्थाओंकी इस योग्य बनानेका है कि जिसमे 
वे व्यक्तियोंकी योग्यताकी माप सके और उनकी ( पुरुष या ख्लीको ) धार्मिक प्रतिशञाएँ तथा नियम 
दे सके । 


६ 

इस सामुद्रिक शाखका, भविष्य कहनेकी पद्धतिके रूपमें प्राचीन भारतीय विद्या स्थान है 
और उस विषयको प्रतिषादन करनेवाढी यह छोटी पुस्तक करलक्खण भारतीय ज्ञानपीठ काशीसे 
प्रकाशितकी जा रही है | प्राकृत पाठ, संस्कृत छाया तथा हिन्दी शब्दा्थके साथ है और सम्पादक 
प्रफूलकुमार मोदीने यह सब हमारे सामने स्पष्ट रूपसे रखा है | मोदीजी एक बुद्धिमान्‌ नवयुवक 
विद्वान्‌ हैं और यह संस्करण उनकी भावी योग्यताओंको बतछाता है। अपने पिता प्रो० डा० हीरा- 
लाल जैनकी मातहतीम शिक्षित हुए, इस युवकसे सम्भावना है कि भविष्य संस्कृत और प्राक्ृत 
साहितके अनुसन्धानोंते, हमे वहुत कुछ दे सकेगा । 

श्री सेठ शान्तिप्रसाद जनने प्राचीन भारतीय संस्कृति और सम्यता के बहुबरिध रूपोंकों संसारके 
सामने रखनेके आदश उद्देहयोंस प्रेरित हो भारतीय ज्ञानपीठको स्थापित किया है | उनकी 'ल्ली 
श्रीमती रमारानी भी उनके उत्साह और उद्ारताके अनुरूप ही सस्थाके प्रकाशन तीव्र अभिरुचि 
रखती हैं। वे दोनों हमारे अति धन्यवादके पात्र हैं। हम अनेक आशाएँ हैं कि यह संस्था 
न्यायाचार्य पं० महेन्द्रकुमारजी शाख्रीक॑ उत्साहपूर्ण प्रतनन्थके नीचे अनेक विद्वानोंके सक्रिय सहयोगसे 
बहुतसे योग्य प्रकाशन सामने छाएगी और इस तरह हमारे देशकी सांस्कृतिक परम्पराकों और 
समृद्ध करेगी | 


आ० नं० उपाध्ये 


कोल्हापुर 
१५ अगस्त १९४७ 


प्रकाशन-व्यय 


२००) छपाई 


१००) कार्यालय व्यवस्था, 


६०) कागज प्रूफ संशोधन आदि 
१०) बाइंडिग २००) कमीदन, विज्ञापन 
३०) फुटकर १००) भेंट आलोचना 
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६००) प्रति छपी, छागत एक प्रति १८)॥ 


करलक्खण 
प्रस्तावना 


हस्तरेखाज्ञानका प्रचार भारतवर्षमें बहुत प्राचीन काछसे रहा है। पुराणोंमें, बौढ्ोंके 
पालि धमशास््रोंम तथा जैनोंके प्राकृत आगमोंमें भी इसका उल्लेख पाया जाता है। संस्कृतमें 
उसे सामुद्रिक शास्र कहा गया है और अग्मिपुराणके अनुसार प्राचीन कालम समुद्र ऋषिने अपने 
शिष्य गगेको इस विद्याका अध्ययन कराया था (लक्षण यत्समुद्रेण गर्गायोक्त' यथा पुरा--अभिपुराण) | 
वराहमिहिरने भी अपने सुप्रसिद्ध ज्योतिष अंथ दृदवत्संहिताके महापुरुपलक्षण नामके सर्ग (६७-६९) 
में इसका उल्लेख किया है। यहां तक कि बृहत्संहिताके टीकाकार उत्पलभदने 'यथाह समुद्र: 
कहकर बहुतसे छोक समुद्र ऋषि प्रणीत उद्धृत किये हैं । हरिवंशपुराणक रचयिता जिनसेना- 
चायने भी नरलक्षण'के कर्ताका उच्छेख क्रिया है और उन्हीं रक्षणोंका वर्णन हरिवेंशपुराणके 
२३ वें सके ५७ वें छोकसे १०७ वे छोक तक पाया जाता है उनमेंसे १३ ( ८७-०७ ) 
छोकोंका विषय हस्तरक्षण और उनकी साथकता है, अतः वे पूर्णतः हस्तरेखाज्ञानविषयक के 
जा सकते हैं । 

प्रस्तुत अन्थ हस्तरेखाज्ञान सम्बन्धी छोटी सी पुस्तिका है। इस ग्रन्थकी जो प्राचीन 
हस्तलिखित प्रति मुझे उपलब्ध हुईं थी उस पर अन्थका नाम 'सामुद्रिक शाख' दिया गया है । 
किन्तु अन्थका असली नाम 'करलक्खणं' है जैसा कि उसकी आदि और अन्तकी गाथाओंसे 
सुस्पष्ट हो जाता है। यह ग्रन्थ ६१ ग्राकृत गाथाओंमें पृर्ण हुआ है। ग्रन्थके विपयका सार 
निम्न प्रकार हे--- 

प्रथम गाथार्म रचयिताने जिन भगवान महावीरकी प्रणाम कर पुरष और श्ियोंक कर- 
लक्षण कहनेकी प्रतिज्ञा की है। दूसरी गाथाके अनुसार पुरुपको छाभ व हानि, जीवन व मरण 
तथा जय व पराजय रेखानुसार ही प्राप्त होते हैं। गाथा ३ के अनुसार पृरुषोंके लक्षण उनके 
दाहिने हाथमें और खियोंके उनके बाय हाथ देखकर शोघना चाहिये । इसके आगे कर्ताने 
अंगुल्योंके बीच अन्तरका फल वर्णन किया है ( गा० 2-५ ); फिर उनके पर्वोका वर्णन है 
( गा० ६ ); ततश्वात्‌ मणिबंधकी रंखाओोंका उल्लेखकर ( गा० ७-११ ) विद्या, कुछ, धन, 
रूप और आयुसूचक पांच रेखाओंका वर्णन किया है (गा० १२-२२ )। आगेकी तीन 
गाथाओंमें ( २३-२५ ) रेखाओंके आकार, रूप व रंगके अनुसार उनका फल बतलाया है । 
फिर अंगूठेके मूलमें यवोंका फल कहा गया है ( गा० २६-२७ ) तथा उनके द्वारा भाई, बहिन 
व पुत्रपुत्रियोंकी सूचना दी गई है (गा० २८-२० )। फिर छेखकने अंगूठेके नीचे यव, 


ट्ट 


केदार, काकपद आदिके गुणदोष बतलाये हैं ( गा० ३१-३५ )। फिर कनिष्ठिका अंगुलीके 
नीचेकी रेखाओंसे पति-पत्नियोंकी सूचना दी गई हे (गा० ३२६-३९)। तलश्ात्‌ त्रत (गा० ४०) 
मार्गंण / खोजबीन ) ( गा० ४१ ) व गुरुदेव स्मरण ( गा० ४२ ) सूचक रेखाओंका उल्लेख 
है । फिर लेखकने अंगुलियों आदि पर भैंवरी ( गा० 9३ ) व शंख ( गा० ४४ ) रूप चिहोंका 
फल कहा है। फिर नखोंके आकार व रंग आदिका फू कहा गया है (गा० ४५) और 
उसके आगे मत्त्य, पद्म, शंख, शक्ति आदि चिहोंकी सूचना दी गई है (गा० ४६-५३ ) । 
फिर हथेली पर बहु रेखाओं व अल्प रेखाओंका फल कहा गया है ( गा० ५५० ) और तलबश्वात्‌ 
परोपकारी हाथके छक्षण बतलाये गये हैं ( गा० ५५ )। कुछ चिह् ऐसे हैं जो धन, वंश व 
आयु रेखाओंके फछोंकों बढ़ा या धय देते हैं ( गा० ५६ )। जीवरेखा व कुलरेखाके मिल 
' जनेका फल गा० ५७ में तथा हाथके स्वरूपकां फल गाथा ५८-०९ में कहा गया है। कैसे 
यव वाचनाचार्य व उपाध्याय व सरि होने वाले पुरुषकी सचना देते हैं यह ग।० ६० में बतलाया 
गया है। अन्तकी गाथामें लंखकने विनयके साथ वतलाया है कि यह ग्रन्थ उन्होंने संक्षेपतः 
यतिजनेंके हितार्थ इसलिये लिखा है कि वे इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्तिकी योग्यता जान कर ही 
उसे व्रत द। 

दुर्भाग्य तः लेखकने अपना नाम व समय कहीं नहीं बतठाया और न हमारे पास कोई 
ऐसे साधन उपलब्ध हैं जिनसे इन बातोंका पता व अनुमान लगाया जा सके । 

इस ग्रन्थकी भाषा प्रायः शुद्ध महाराष्ट्री है, क्योंकि इसमें 'त' के लोप होनेपर केवल 
उसका संयोगी स्वर यश्रुति सहित या बिना उसके ही पाण जाता है; 'थ' के स्थानपर कहीं भी 
ब्र' न होकर सर्वत्र ह' ही हुआ है, और पू्वेकालिक झदन्त अव्यय 'ऊण' प्रत्यय लगाकर 
बनाया गया है । 

यद्यपि अन्थ छोटा सा है, तथापि वह इसलिये विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके द्वारा 
प्राकृतमें शाख््रीय साहित्यके संबंधर्म हमारा ज्ञान विस्तृत होता है । 

इस अवसर पर में भारतीय ज्ञानपीठ, काशीके अधिकारी वर्गकों धन्यवाद देता हूँ कि 
उन्होंने इस पुस्तकक्की अपनी अन्थमालामें सम्मिलित कर प्रकाशित करनेकी कृपा की । 


किंग एडवड कालेज, ) 
अमरावती । प्रफूल्लकुमार मोदी 
अप्रैल १९४७ ] 
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फरलक्खणं 


कर-लक्खर्णं 


( १ ) 
पणमिय जिणएममिअगुएं गयरायसिरोमरणि महावीर॑। 
वुच्छ पुरिसत्थीएं करलक्खणमिह समासेएं॥ 
प्रणम्य जिनममितगुणं गतरागशिरोमर्णि महावीरम्‌ । 
वक्ष्ये पुरुषखियोः करलक्षणमिह समासेन ॥ 
अनंत गुणोंके धारक तथा रागके जीतनेवालोंमें शिरोमणि, महावीर 
जिनेन्द्रको प्रणाम करके, में पुरु) ओर खियोंके हस्तरेखाओंके लक्षण, संक्षेपमें, 
बतलाता हूँ । 
(६ +२ ) 
पावइ लाहालाहं सुहदुक्खं जीविश्ंं च मरणं च । 
रेहाहिं जीवलोए पुरिसो विजय॑ जय॑ च तहा॥ 
प्राम्नोति लाभालाभी खुखदु:खे जीवितं च मरणं च । 
रेखामि: जीवलोके पुरुष: विजय॑ जय॑ च तथा ॥ 
इस जीवलोकमें मनुष्य लाभ और हानि, सुख और दुःख, जीवन और 
मरण, जय और पराजय रेखाओंके बलसे पाता हे । 


(६ ३ 9 
दाहिणहत्थे पुरिसाण लक्खएं वामयम्मि महिलाएं । 
रेहाहिं सुद्ध णिज्फाइऊ्ण तो लक्खएं सुणहं ॥ 
दक्षिणहस्ते पुरुषाणां लक्षणं वामके महिलानाम्‌ । 
रेखामिः शुद्ध निर्ध्याय तल्‍लक्षणं श्रणुत ॥ 
पुरुषोंके लक्षण दाहिने हाथ तथा खियोंके बायें हाथकी रेखाओंकोी खूब 
ध्यानसे देखकर ( जाने जाते हें )। उन लक्षणोंकों सुनो । 


वजन ऑनअजजओतज-+ “5 डडि ित-न+ ततव ४५-33: 


३, १ प्रतौ 'णिज्ञाकुणं” इति पाठ; । २ प्रतो 'जानीहि! इति पाठः । 
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रे, करलक्खणं 
हाथोंके स्वरूपका फल वराहमिदहिस्ने इस प्रकार बताया है-जिनके 
हाथ बानरसदश हों वे धनी और जिनके व्याप्रके समान हों वे पापी होते हैं । 
( बृहत्संहिता ६७, ३७ ) 
( ४) 
अडगुल्यन्तरफलम्‌-- 
बालत्तशम्मि सुलह पएसिणी-मज्ममंतरघणम्मि । 
मज्मिम-अणामियाएंतरम्मि तरुणत्तणे सुक्ख॑॥ 
बालत्वे सुलभ प्रदेशिनीमध्यमान्तरघने । 
मध्यमा पनामिकयो: अन्तरे सघने तरुणत्वे सौख्यम्‌ ॥ 
यदि अ्देशिनी ओर मध्यकी अंग्रुलियोंका अंतर सघन हो ( अर्थात्‌ वे 
एक दूसरेसे मिली हों और मिलनेसे उनके बीचमें कोई अन्तर न रहे ) तो 
बालकपन में सुख होवे। यदि मध्यमा और अनामिकाके बीच सघन अश्रंतर 
हो तो जवानीमें सुख हो । 
हाथकी अंगुलियोंका फल वराहमिहिरने इस प्रकार बताया है-लम्बी 
अंगुलियां दीर्घजीवियोंकी, अवलित (सीधी ) सुभगोंकी, उत्तम ( पतली ) 
बुद्धिमानोंकी और चपटी दूसरोंकी सेवा करने वालोंकी होती हैं। मोटी 
अंग्रुलियों वाले निधन और बाहरकी कुकी अंगुुलियों वाले शख्से मरने वाले 
होते हैं | ( बृहत्स॑हिता ६७, ३६-३७ ) 
विरली अंगुलियोंसे मनुष्य निधन तथा सघनसे धनसंचय करने वाले 
होते हैं । ( बृहत्संहित ६७, ४३ ) 
(५) 
पावह पच्छा सुक्खं कशिट्िझ्राणामिअंतरघणम्मि । 
सब्वंगुलीधणम्मि अर होह सुही धणसमिद्धो अ॥ 
प्राप्नोति पश्चात्‌ सौर्यं कनिष्ठिका उनामिकान्तरघने । 
सर्वाद्भुलीधने च मवति खुखी पनसमद्धश्व ॥ 
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४. १ प्रतौ “० तरणम्मि' इति पाठ) । 
५, १ प्रतौ 'कनिष्ठिकानामिकयो। अन्तरघने” इति पाठ? | 


करेलक्खरण 
यदि कनिषप्ठिका और अनामिकामें सघन अन्तर हो तो बुढ़ापेमें सुख 
होवे । यदि सभी अंगुलियां सघन हों तो भनुष्य सदा सुखी ओर धन-सम्पम्न 
होता है । ह 
( ६ ) 
अब्गुल्यन्तरफले पर्वणां फलमू-- 
सम्मंसंगुलिपव्वो पुरिसो धणवं सुही सया होह । 
जडइ सो अमंसपत्वो ता तस्स सिरी ण संभवह ॥ 
समांसाह्लुलिपर्वा पुरुष: धनवान्‌ सुखी सदा भवति | 
यदि स अमांसपर्वा तहिं तस्य श्री: न संभवति ॥ 
जिस पुरुषकी अंगुलियोंके पर्व मांसल हों वह धनवान्‌ और सदा 
सुखी होता है। यदि उसके पं मांसल न हों तो उसके घन नहीं होता। 
वराहमिहिरके अनुसार जिनकी अंगुलियोंके पर्व ( पोर ) लम्बे हों वे 
सौभाग्यवान्‌ और दीर्घायु होते हैं । ( इहत्संहिता ६७, ४२ ) 
( ७ ) 
मणिबन्धविषये गाथापश्नकम्‌--- 
धणकणगरयणजुत्तो मणिबंधे जस्स तिरिण रेहाओ । 
आहरणविविहभागी पच्छा भद्दं च सो लहह ॥ 
घनकनकरलयुक्त:ः मणिबन्धे यस्य तिल्रः रेखाः । 
आभरणविविधमागी पश्चात्‌ भद्ं च स लूमते ॥ 
जिसके मणिबंध ( कलाई ) पर तीन रेखाएं हों उसे धान्‍्य, सुबर्ण और 
रलोंकी प्राप्ति होती है, उसे नाना प्रकारके आभूषणोंका उपभोग मिलता हे 
तथा अन्तमें उसका कल्याण होता है । 
( ८) 


महुपिंगलाहि सुहिझ अविशद्ववया हवंति रत्ताहिं। 
सुहमाहिं मेहावी सुभगा य समत्तमूलाहिं ॥ 


३ 


करलक्खणं 
मधुपिड्नलामि: सुखिताः अविनष्टन्नता: भवन्ति रक्तामिः | 
सूक्ष्माभिः मेधावी सुभगाश्व समत्वमूलाभिः ॥ 
यदि इन रेखाओंका रंग मधु ( शहद ) के समान पिंगल ( लाल कत्था 
रंग ) का हो तो पुरुष सुखी होते हैं; यदि रक्तके समान लाल हों तो उनका 
.कभी ब्त भंग नहीं होता; यदि स्त्म हों तो वे बुद्धिमान्‌ होते हैं; तथा यदि 
उनकी मूल सम हो तो वे सुभग अर्थात्‌ स्वरूपवान्‌ और भाग्यवान्‌ होते हैं | 
मणिबंधके स्वरूपका फूल वराहमिहिरने इस प्रकार बताया हे--जिनका 
मणिषंध ( कलाई ) गठा हुआ और दृह हो वे राजा होते हैं, ठीला होनेसे हाथ 
काटा जाता है तथा शब्द उत्पन्न करने वाला हो तो पुरुष दरिद्री होता है । 
( बृहत्संहिता ६७, ३८ ) 
( ९ ) 
तिप्परिखित्ता पयडा जवमाला होइ जस्स मणिबंधे । 
सो होह धणाहरणणो खत्तिय पुण पत्यिवों होइ ॥ 
त्रिपरिक्षिप्ता प्रक/र यवमाला भवति यस्य मणिबन्धे । 
स भवति धनाकीणें: क्षत्रिय: पुनः पार्थिवः भवति ॥ 
जिसके मणिब्ंधमें यवमालाकी तीन धाराएं हों वह धनसे परिपूर्ण होता 
है और यदि वह क्षत्रिय हो तो राजा बनता है । 
(६ १० ) 
दुप्परिखित्ता रम्मा जवमाला होइ जस्स मणिबंधे । 
सो हवइ रायमंती विउलमइह इसरो होई ॥ 
द्विपरिक्षिप्ता रम्या यवमाला भवति यस्य मणिबन्धे । 
स भवति राजमन्त्री विपुलमतिः इेश्वरः भवति ॥ 
जिसके मणिप्रंधमें यवमालाकी दो धाराएं हों वह राजमंत्री होता हे, और 
उसमें यदि विशाल बुद्धि हुई तो वह राजा भी बनता हे । 
। 


इकपरिक्खित्ता पुण जवमाला दीसए सुमणिबंधे । 
सिद्दी धणेसरो होह तह ये जणपुज़ियो पुरिसो॥ 


करंलक्खणं ह (६ 
एकपरिक्षिप्ता पुनः यवमाला दृश्यते स्वमणिवन्धे । 
श्रेष्ठी धनेध्वरः भवति तथा च जनपूजित: पुरुषः ॥ 
और जिसके मणिबंधमें यवमालाकी एक ही धारा दिखे वह पुरूष 
धनेश्वर सेठ बनता है और सब लोग उसकी पूजा करते हैं। 
( १२ ) 


विज्ञाकुलधणरूवं रेहतिअं आउ-उह्रेहाओ । 
पंच वि रेहाओ करे जणस्स पयडंति' पुव्वकयं ॥ 
विद्याकुलधनरूपं रेखात्रितक॑ आयु: ऊध्वे रेखा । 
पश्चापि रेखा करे जनस्य प्रणयन्ति पूेक्ृतम्‌ ॥ 
पुरुषके दाथकी पंचरेखाएं उसके पूव॑जन्मके कर्मोको सचित करती हैं । 
इनमें तीन विद्या, कुल ओर धनरूप हैं, एक आयुकी रेखा और एक उऊध्वे रेखा । 
करतल अर्थात्‌ हाथके तलुए के स्वरूपका फल वराहमिहिरने इस प्रकार 
बताया हे---तलुआ गहराई लिये होनेसे मनुष्य पेत्रिक संपत्तिसे वश्चित रहते हैं, 
गहराई गुलाई लिये होनेसे धनी होते हैं तथा तलुआ ऊपरको उठा हुआ होनेसे 
दातार द्वोते हैं । जिनका तलुआ विषम अर्थात्‌ ऊँचा नीचा हो वे निर्धन होते हैं । 
जिनका लाल हो वे ईश्वर (धनी), जिनका पीला हो वे व्यभिचारी तथा जिनका 
रुखा हो वे निधेन होते हैं । ( बृहत्संहिता ६७, २९-४० ) 
जिनसेनाचायेने भी हसी प्रकार लक्षण बतलाये हैं। हतना विशेष है कि 
वे गहराई लिये तलुएवालेको नपुंसक भी कहते हैं | ( हरिवंश पुराण २३, ९१ ) 
( १३ ) 
विद्यारेखा- | 
तथादि-मणिबंधाओं रेहा अंग्रह्मपएसिणीण मज्मगया । 
सा कुणह सत्यजुत्तं विश्णाणविअक्खएं पुरिसं ॥ 


मणिबन्धात्‌ रेखा अद्'ुष्ठप्रदेशिन्यो: मध्यगताः । 
स करोति शाख्युक्त विज्ञानविचक्षणं पुरुषम्‌ || 








१२, १ प्रतौ 'पणयंति' इति पाठः । 
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६ करलक्खण 
मणिबंधसे प्रारम्भ होकर जो रेखा अंगूठा और भ्रदेशिनोके बीच तक 
जाती है वह पुरुषको शाखत्रका ज्ञाता और विज्ञानमें कुशल बनाती हे ! 
(६ १४ ) 
कुलरेखाबिषये गाथायुम्मम- 
मणिबंधाओं पयडा पएसिणी जाव जाइ जस रेहा। 
बहुबंधुसमाहरणं कुलवंसं शिद्दिसे तस्स ॥ 
मणिबन्धात्‌ प्रकय प्रदेशिनीं यावत्‌' याति यस्य रखा । 
बहुबन्धुसमाकीर्ण कुलबंशं निर्दिशेत्‌ तस्य ॥ 
मणिबंधसे प्रकट होकर जिसकी रखा प्रदेशिनी तक जाती हे उसकी वह 
रेखा बहुतसे बंधुओंसे धुक्त कुल और बंशकी द्योतक हे । 
( ९१५ ) 
दीहाइ जाए दीहं कुलबंस मडहिआं मडहिआए । 
वुच्छिएणाएं छिएणं जाणसु भिरणं च भिरणाए ॥ 
दीघेया जानीहि दीघे' कुलबंशं लघुक॑ लघुकया । 
व्युच्छिन्नया छिन्न॑ जानीहि भिन्नं च मिन्नया ॥ 
यदि यह रेखा दीघ हो तो उसका कुल और वंश भी दीघधे ( अर्थात्‌ पुरानी 
परम्परा वाला ) जानो । यदि रेखा छोटी हो तो कुल और वंश भी ओछ 
जानो । ओर यदि यह रेखा छिन्न हो तो कुलवंश भी व्युच्छिन्न ( बिनष्ट ) और 
मिन्न हो तो भिन्न ( विभाजित ) जानो | 
( १६ ) 
धनविषये- 
मणिबंधाओ पयडा संपत्ता मज्मिमंगुलि रेहा । 
सा गुणइ धणसमिद्धं देसक्खायं तमायरिय॑ ॥ 
मणिबन्धात्‌ प्रकय सम्प्राप्ता मध्याड्ुलि रेखा । 
सा करोति धनसमृद्धं देशख्यातं तमाचायम्‌ ॥ 
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१४. १ प्रतो 'प्रदेशिनी या च॑ इति पाठः। 
२ प्रतो 'निर्देशयति' इति पाठ: | 


करलक्खण 
मणिबंधसे प्रकट होकर जो रेखा मध्यम अंगुलि तक गयी हो वह पुरुष- 
की धनसमृद्ध, देशप्रसिद्ध .आचाय ( उपदेशक ) बनाती है। 
( १७ ) 
अक्खंडा अप्फुडिया अपल्ववता आयया अछिरण्णा य । 
इका वि उह्रेहा सहस्सजणपोसिणी भणिया ॥ 
अखण्डा अस्फोटिता अपंललवा आयता अच्छिन्ना च | 
एकापि ,ऊप्वेरेखा सहख्लजनपोषिणी भणिता ॥| 
एक ही ऊध्वेरेखा यदि वह अखंड हो, फूटी न हो, उसमें शाखायें न हो, 
चौड़ी हो और छिन्न न हो,.तो हजार मनुष्योंके भरणपोषणकी योग्यता रखती हे । 
( १८ ) 
विष्पाएं वेदकरी रजकरी खत्तिआण सा भणिआ । 
वैसाएं अत्थकरी सुक्खकरी सुदलोआएं॥ 
विप्राणां वेदकरी राज्यकरी क्षत्रियाणां सा मणिता । 
वैश्यानाम्‌ अर्थकरी सौख्यकरी शूद्रलोकानाम ॥ 
यही रेखा विग्नोंकोी वेदज्ञाता बनानेवाली है, क्षत्रियोंकी राज्य दिलानेवाली 
हे, वेश्योंकी धनका लाभ करानेवाली है और शद्रलोगोंको सुख उपजानेवाली 
कही गयी है | 
( १५ ) 
मणिबंधाओ पयडा संपत्तमणामिअंगुलि रेहा । 
सा कुणइ सत्थवाहं नरवहसयपुज़्ञियं पुरिसं ॥ 
मणिबन्धात्‌ प्रकया सम्प्राप्ता अनामिकाहुलिं रेखा। 
सा करोति सार्थवाहं नरपतिशतपूजितं पुरुषम्‌ ॥ 
मणिबंधसे प्रकट होकर जो रेखा अनामिका तक जाती है वह प्रुरुषको 
साथवाह, अर्थात्‌ किसी दलका नायक (अगुआ), बनाती है जिसकी सैकड़ों नरेश 
पूजा करते हें। 
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१७-१ प्रतौ 'पोसणी' इति पाठ:। २ प्रती 'पोषणा' इति पाठ । 
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करलक्खणणं 
( २० ) 
ऊध्वे रेखाविषये गाथा- 
मणिबंधाओ पयडा पत्ता चरिमंगुलि तु जा रेहा । 
सा कुणइ जससमिद्/धि सिद्धि वा विभवसंजुत्त ॥ 
मणिवन्धात्‌ प्रकट प्राप्ता चरमाह्ुलिं तु या रेखा । 
सा करोति यशःसमृद्धि श्रेष्ठिन वा विभवसंयुक्तम्‌ ॥ 
मणिबंधसे प्रकट होकर जो रेखा अन्तिम अर्थात्‌ छोटी अंगुलि तक जाती 
है वह खूब यश दिलाती है और यदि पुरुष सेठ हो तो उसका खूब विमव 
बढ़ाती है | 
( २१ ) 
आयुरेखाफलम्‌-- 
बीस तीस चत्ता पणणासं सह्ठि सत्तरिं असिय्नं । 
एउयं कणद्ियाऊ पएसिएं जाव जाणिज़ा ॥ 
विंशति: त्रिशत्‌ चल्ारिशत्‌ पंचाशत्‌ पष्टिः सप्ततिः अज्ञीतिः । 
नवतिः कनिष्ठिकाया: आयुः प्रदेशनीं यावत्‌ जानीयात ॥ 
कनिष्ठिकासे लगाकर ग्रदेशिनी तक रखाके अनुसार बीस, तीस, चालीस, 
पचास, साठ, सत्तर, अस्सी और नब्बे वर्षकी आयु जानो । अर्थात्‌ छोटी अंगुलीके 
प्रारम्भमें समाप्त हो जाने वाली रेखा बीस वर्षी आयु ब्चित करती है और 
उसके अंत तक जाने वाली तीस वर्ष की | इसी प्रकार अनामिकाके प्रारम्भ तक 
जाने वाली चालीस और अन्त तक जाने वाली पचास वर्षकी आयु बतलाती है | 
मध्यमाके प्रारम्भ तक जाने वाली रखासे साठ और अंत तक जाने वालीसे सत्तर 


बषंकी आयुका बोध द्वोता हे, तथा ग्रदेशिनीके प्रारम्म तक अस्सी और अंत तक 
नब्बे वर्षकी आयु मानी जाती है । 


( २२ ) 
काणंगुलीइ रेहा पएसिएं लंधिकण जस्स गया। 
अखंडिआ अप्फुडिया वरिसाण सय॑ च सो जियह ॥ 


२्‌ “करलक्खणं ९ 
कनीनिकाडुलिरेखा प्रदेशिनी लड्डयित्वा यस्य गता । 
अखण्डिता अस्फुस्ति वर्षाणां शतं च स जीवति ॥ 
कनीनिकासे चलने वाली जिसकी रखा प्रदेशिनीको पार कर जाती है 
और अखंडित हो, फूटी न हो, वह सौ वर्ष जीता है । 
( २३ ) 
द्वारगाथा-- 
पल्नविश्रा विच्छिएणा विरला विसमा य शिद्से' रेहा । 
हरिआ्मा फुडिश्र विवणणा नीला रुक्खा तहा चेव ॥ 
पलल्‍लविता विच्छिन्ना विरला विषमा च निर्दिशेत्‌ रेखा । 
हरिता स्फुटिता विवर्णा नीला रूक्षा तथा चेव ॥ 
रेखाके स्वरूप इस प्रकार बताये गये हें--परलवित, विच्छिन्न, विरल, 
विषम, हरित, स्फुटित, विवरण, नील और रूक्ष । 
( २४ ) 
आयुर्धनरेखा-- 
पल्नविया सकिलेमा विद्विणा सु पावए महादुक्खं । 
विरला धणव्वयकरी णीइधएणं ण॒त्यि विसमासु ॥ 
पललबिता सबलेशा विच्छिन्नासु प्रामोति महाद:ःखम । 
विरला धनव्ययकरी नीतिधनं नास्ति विपमासु ॥ 
पह्षवित रेखा कलेशदायिनी होती है, विच्छिन्न रेखा महादुःख पहुँचाती है, 
विरल रेखा धनका व्यय कराती है और विषमस नीतिपूवक अर्जित धन नहीं होता। 
( २० ) 
हरियासु चोरियधणं फुडिअविवरणासु बंधणमुवेह । 
एणीलासु णिव्वुहएणो रुक्खासु मिग्रभोगभागी अ ॥ 
हरितासु चौर्यधनं स्फुटितविवर्णासु बन्धनमुपैति । 
नीलासु निर्विण्णः रुक्षासु मितमोगभागी च ॥ 


२५-१ प्रतीौ 'णिवुईंण्णो' इति पाठ३ । 


१० करलक्खर्णं 
हरितसे धन चोरी चला जाता है, ( अथवा चोरीका धन मिलता है ); 
स्फुटित और विवर्णसे बंधन अर्थात्‌ गिरफ्तारी भोगना पड़ता है, नीलसे निर्विण्ण 
अर्थात्‌ उदास रहता है और रूक्षसे परिमित भोग भोगनेको मिलते हैं | 
वराहमिहिरके अनुसार चिकनी और गहरी रेखाएं धनी पुरुषोंकी तथा 
इससे विपरीत निर्धनोंकी होती हें । ( बृहत्संहिता ६७, ४३ ) 
( २६ ) 
अडगुप्ठटफलसम्बन्धिरेखाविषये गाथानवकमू-- 
अडगुप्ठस्य मणिबन्धफलमृ--- 
अंगुद्दयस्य मूले या तिपरिखित्ता समे जबे जस्स । 
सो होह धणाइण्णों खत्तिय पुण पत्थिशो होइ ॥ 
अह्लुष्ठकस्य मूले या त्रिपरिक्षिप्ताः समा यवाः यस्य । 
स भवति धनाकीणे: क्षत्रिय: पुनः पार्थिवः भवति ॥ 
अंगूठेके मूलमें जिसके तीन समान यव हों वह धनवान्‌ होता हे, और 
यदि क्षत्रिय हो तो राजा .बनता हे । 
( २७ ) 
दुप्परिक्खित्ताइ पुणो णरवइसमपुज़िशो णरो होइ। 
एगपरिक्खित्ताए जवमालाए धणेसरो होह ॥ 
द्विपरिक्षिप्तवा पुनः नरपतिशतपूजितः नरः भवति । 
एकपरिक्षिप_्वा यवमालया धनेश्वरः भवति ॥ 
यदि दो यव हों तो पुरुष सेकड़ों नरेशोंसे पूजा जाता है, और यदि एक 
ही यवमालाकी धारा हो तो-वह धनेश्वर होता हे । 
वराहमिहिरने अंगूठेके यवोंका फल इस प्रकार बताया हे--अंगूठेके बीचके 
यवोंसे मनुष्य धनी और अंगूठेके मूलके यवोंसे पुत्रवानू होता हे। ( बृहत्संहिता 
६७, ४२ ) 
( २८ 
अंगुद्ययस्स मूले जत्तिअमित्ताउ थूलरेहाओ । 
ते हुंति भाविश्ा किर तणुआहिं होंति बहिणीओ ॥ 


जानना कल” -_-_-_-तत 55 नभ"प-++ै| 


करलक्खणं ५९ 
अज्जुष्ठकस्य मूले यावन्मात्रा: स्थूलरेखा: । 
ते भवन्ति आतरः किल तन्वीमिः भवन्ति भगिन्यः ॥ 
अंगूठेके मूलमें जितनी स्थूल रेखाएँ हों उतने भाई होते हैं और जितनी 
सह्ष्म रंखाएँ हों उतनी बहिन होती हें । 
६ ३९ ५) 
पुत्रपुत्रिकाविषय-- 
अंगुद्यस्य हिद्ठे रेहाओ जस्स जत्तिआ हुंति। 
तत्तिअमित्ता पुत्ता तणुआहिं दारिया हुंति॥ 
अन्जुष्टकस्य अधः रेखाः यस्य यावन्त्यः भवन्ति । 
ताबम्मात्रा: पुत्रा: तन्वीमिः दारिकाः भवन्ति ॥ 
अंगूठेके अधोभागमें जिसके जितनी रेखाएँ हों उसके उतने ही पूत्र 
होते हैं | यदि रखाएँ ब्रक्ष्म हों तो उतनी लड़कियाँ होती हैं। 
( ३० ) 
जत्तियमित्ता दिण्णा भिण्णा ते दारिआ्रा मुआ जाए। 
अच्छिणणा अब्मिश्णा जीदंति अ तत्तिआ तणुआ॥ 
याबन्मात्रा: छिन्ना: भिन्ना: ता दारिका म्ृता: जानीहि | 
अच्छिन्ना: अभिन्ना जीवन्ति च ताबन्तः तनुजा: ॥ 
जितनी रखाएँ छिन्न भिन्न हों उतनी सन्‍्तानें मृत जानो । जितनी रखाएँ 
अच्छिन्न और अभिन्न हों उतने बालक जीते हैं । 
( ३१ ) 
अंगुडयस्य हिद्ठे अखंडे समफले जबे जस्स । 
तस्स य खाएं पाएं मल्ल॑ सन्वृत्थ संपयडइ ॥ 
अन्भुष्ठकस्य अध: अखण्ड: समफल: यवो यस्य । 
तस्य च खान॑ पान॑ माल्य॑ सत्र संप्राप्नोति ॥ 
अंगूठेके अधोभागमें जिसके अखंड और समफल यव हों उसे खान- 
पान और माला ( सन्मान ) सबंत्र मिलते हैं । 





'२५०+-+ननननन-मकनकपननकक- पिन निना-+न* बन नील न नाथ ब्नान जय 


३१-१ प्रती 'संग्रजायते' इति पाठ: ! 


१२ करलक्खणं 
( हर ) 
अंगुद्यस्स मज्मे केदारं जइ हविज्ञ पुरिसस्स । 
सो होह सुक्खभागी पावह पुण खत्तिओ रज्जं ॥ 
अह्लुष्ठकस्य मध्ये केदारं भवेत्‌ पुरुषस्य | - 
स भवति सौख्यमागी प्राप्नोति पुनः क्षत्रिय: राज्यम्‌ ॥ 
अंगूठेके मध्यमें यदि केदार होवे तो वह पुरुष सुखभोग पाता है। ओर 
यदि क्षत्रिय होय तो राज्य पावे । 
( ३३ ) 
केआरमइगयाओ रेहाओ जत्तिआउ दीसंति । 
तित्ताईं बंधणाईं पावह अत्थक्खयं पुरिसो ॥ 
केदारमतिगताः रेखाः यावन्त्यः दृस्यन्ते । 
ताबन्ति बन्धनानि प्राप्तोति अक्षय पुरुष: ॥ 
केदारकी काटकर जाती हुई जितनी रेखाएँ दिखें, पुरुष उतने ही बार 
गिरफ्तारी ( जेलखाना ) भोगे और धनका क्षय हो । 
( रे ) 
अंगुट्यस्य मूले कागपयं होइ जस्स पुरिसस्स । 
सो पच्छिमम्मि काले सूलेण विवज्ुए पुरिसो ॥ 
अब्जुष्ठकस्य मूले काकपदं भवति यस्य पुरुषस्य । 
स पश्चिमे काले शूलेन विषय्यते पुरुष: ॥ 
जिस पृरुषके अंगूठेके मूलमें काकपद हो वह बुढापेमें शूली पाकर मरे , 
( ३५ ) 
दाहिणहत्यंग्रद्ययमज्मे अ जबेण जाण दिण जाय॑। 
वामंगुद्दजवेणं णुएं जाणिज णिसि जाय॑ ॥ 
दक्षिणहस्ताडुष्टकमध्ये च यवेन जानीहि दिने जातम्‌ । 
वामाहुष्ठयवेन नूनं जानीयात्‌ निशि जातम्‌ ॥ 
दाहिने अंगूठेके मध्यमें यव होय तो दिनमें उसका जन्म हुआ है ऐसा 
जानो, और बायें अंग्रूठेके यवसे रात्रिका जन्म समझो । 


करलक्खणं १३ 
0 
काणाडुगुलि-अधस्तनरेखाफलमू-- 
काएंगुलीइ हिद्टे रेहाओ जस्म जत्तिआ हंति। 
तत्तियमित्ता महिला महिलाण वि तत्तिआा पुरिसा ॥ 


कनिष्ठाहुले: अधः रेखा: यस्य यावन्त्यः भवन्ति । 
तावन्मात्रा: वनिताः वनितानामपि तावन्तः पुरुषाः ॥ 
कनिष्टिका अंगुलीके नीचे जिसके जितनी रेखाएँ हों उप्के उतनी ही. 
स्त्रियां होती हें ओर खत्रियोंके उतने,ही पुरुष होते हैं । 
( ४७ ) 
दीहाहिं कोमारी धरिया फलिआहि तो विद्वाणिज्ञा । 
सुणणाहि असोहग्गं फुडिआहिं विह हवे जाए ॥ 
दीर्घाभि: कुमारिका भरता फलिताभि: विजानीयात्‌ । 
शून्यामि: असोभाम्य॑ स्फुटितामि: त्रती भवेतु जानीहि | 
यदि ये रखाएं दी हों तो जानो क्ुुमारी-पाणिग्रहण हो, यदि फलित हों 
तो भी यह फल जानो | यदि शूत्त्य हों तो असोभाग्य जानो और फूटी हों तो 
ब्रती होना जानो । 
( ३८ ) 
काण-अब्गुलिमूलरे खाफलम्‌-- 
काएंगुलिमूलोवरि रेहाओ जस्स तिरिण चत्तारि । 
सो होड़ पुणणभागी रायाईएं पि णमणिज्ञो ॥ 
कनिष्ठाह्लुलिमूलोपरि रेखा: यस्य तिल: चतल्र: । 
स भवति पुण्यभागी राजादीनामपि नमनीयः || 
कनिष्टिका अंग्रुलीके मूलमें जिसके तीन या चार रेखाएं हों वह बड़ा 
पुण्यभागी होता है, राजा आदिक भो उसे नमस्कार करते हें । 
( २५ ) 


जह ताउ दाहिणकरे आमूलाओ वि होइ जणपुज्नो । 
अह वामे तो पच्छा सन्वेसि सेवणिज़इयो ॥ 


१४ करलक्खणं 
यदि ताः दक्षिणकरे आमूलतः अपि भवन्ति जनपूज्य: । 
अथ वामे तत्यश्वाससवेंपां सेवनीयः ( सेवकः ) ॥ 
यदि ये रखाएँ दाहिने हाथमें हों तो प्रार्म्मसे ही लोग उसकी पूजा करें 
ओर यदि बायें हाथमें हों तो पीछे अर्थात्‌ बुढ़ापेमें सब लोग उसकी सेवा करें । 
( ४० ) 
ब्रतरेखाफलविषये गाथा-- 
जिद्ठाअणामिआएं मज्कमाओ एिग्गयाउ वयरेहा । 
तम्मूले जाओ पुण ताझो इह धम्मरेहाओ ॥ 
ज्येष्टानामिकयो: मध्ये निर्गेता. अतरेखाः । 
तन्मूले याः पुनः ताः इह घमरेखा: ॥ 
ज्येष्ठा और अनामिकाके बीचसे निकलने वाली अतरंखाएँ” कह लाती हें, 
तथा जो उनके मूलमें प्रकट होती हें वे 'धर्मरेखाएँ” कहलाती हैं । 
( ४१ ) 
मार्ग णरेखा-- 
तासुवरि तिरित्था जा सा पुण मग्गत्तणे भवे रेहा । 
अप्फुडिआपल्लवदीहराहिं सो चेव तत्थ थिरो ॥ 
तस्याः उपरि तियक्स्था या सा पुनः मार्गल्वेन भवेत्‌ रेखा । 
अस्फुटितापहलवितदीर्घामि: स एवं तत्र स्थिरः ॥ 
धमरेखाके ऊपर जो तिरछी रखा हो वह 'मार्गण' अर्थात्‌ खोज करने वाले 
की सचक रेखा है । जिसके यह अस्फुटित, अपरलवित और दीर्घ हो वह उसी 
कायेमें स्थिर रहे । 


( ४९ ) 

कुलरेहाए उवरिं मूलम्मि पएसिणीह जा रेहा । 

गुरुदेवसमरणं तस्स सा वि शिद्देसइ पुरिसस्स ॥ 
कुलरेखाया: उपरि मूले प्रदेशिन्या: या रेखा । 
गुरुदेवस्मरणं तस्य सापि निर्दिशति पुरुषस्य ॥ 


सम >जपपहफ०++ मद न्‍व कक, 


४२-१ प्रतो 'प्रवेशिनी” इति पाठः । 


करलक्खणं १५ 
कुल रेखाके ऊपर, प्रदेशिनीके मूलमें, जो रखा हो वह उस पुरुषके गुरु 
और देवताका स्मरण रहेगा यह बतलाती है । 
( ४३ ) 
अहडुलि अज्जुछामस्थश्रमराणां फलम-- 
अंगुलिअंगुटटुवर्रिं हवंति भमराउ दाहिणावत्ता । 
धणभागी जणपुज्जो धम्ममई बुद्धिमंतो अर ॥ 
अह्लुल्यज्लुप्टोपरि भवन्ति अमराः दक्षिणावर्ता: । 
धनभागी जनपूज्यः धम्मरतिः बुद्धिमान्‌ च ॥ 
अँग्रुलियों और अंगूठेकें ऊपर जिसके दाहिनी ओर घूमने वाली भौरी हो 
वह धनका भोग करनेवाला, लोगोंमें पूज्य, धमेमें मति रखने वाला और 
बुद्धिमान होवे । 
( ४४ ) 


पावह पच्छा सुक्खं पच्छिममुहसंठिए सुणह संखे । 
अब्भंतराणणे पुण होहीसि एिरंतरं सोक्खं ॥ 
प्राप्नोति पश्चात्‌ सौख्य पश्चिममुखसंस्थितः श्रणु शह्ठुः । 
अभ्यंतरानने पुनः भविष्यति निरन्तरं सौख्यम्‌ ॥ 
यदि अंगुलियों और अंगूठेपर पश्चिमम्रख स्थित शंख हो तो बुढ़ापेमें सुख 
मिले और यदि शंखका मुख भीतर को हो तो निरंतर सुख मिले । 
( ४५ ) 
नखानां फलम--- 
मज्कुणणया य सोणा अप्फुडिया जस्स हुति करणहरा । 
सो राया धरावंतो विज्जाहिवई पसिद्धो अर ॥ 
मध्योन्नता: च श्रोणा अस्फुटिताः यस्य भवन्ति करनखाः | 
स राजा धनवान विद्याधिषतिः प्रसिद्धश्व ॥ 
जिसके हाथके नख बीचमें उठे हुए, लाल और अस्फुटित हों वह राजा 
होय, धनवान्‌ होय, विद्यादान्‌ होय और प्रसिद्ध होय । 


१६ करलक्खणं 


वराहमिहिरने नखोंके स्वरूपका फल इस प्रकार बताया है-जिनके नख 
तुषके समान ( अर्थात्‌ धानके वल्कलके समान बहुरेखायुक्त और रूखे ) हों वे 
नपुंसक होते हैं, जिनके चपटे और फटे हों वे धनहीन, जिनके बुरे बिवणे ( आभा 
रहित ) हों वे परमुखापेक्षी तथा जिनके ताम्रवर्ण हों वे सेनापति होते हैं । 
( बृहत्संहिता ६७, ४१ ) 
( ४६ ) 
मत्स्यादिफलविषये गाथासप्रकम्‌--- 
बाहिरमुहसंठाएे मच्छपये' मीनसे (?) फलं होड़ । 
अब्भंतराण पुण होहत्ति एिरंतरं सुक्खं ॥ 
बहिमुखसंस्थाने मत्स्यपदे मीनसे (!) फल भवति । 
अभ्यन्तरानने पुनः भविष्यति निरन्तरं सौख्यम ॥ 
. यदि बाहरको मुख किये हुए मछलीका चिह्न हो तो बुढ़ापेमें (१) फल दे 
और यदि भीतरकी मुखवाली मछली हो तो निरन्तर सुख होवे । 
( ४७ ) 
वरपउमसंखसत्ति यभद्सणकुंकुमत्थिभयकुंम । 
वसहगयछत्तचामर दीसहइ वज्जं च मगरं च' ॥ 
वरपद्मशहुस्वस्तिकमद्रासनकुछुमजलकुम्भा: । 
वृषभगजछत्रचामराणि दृश्यते वजन च मकरश्व ॥ 
( ४८ ) 
तोरण-विमाण-केऊ जस्सेए होंति करयले पयडा । 


तस्स पुण रज्जलाहो होही अचिरेण कालेण ॥ 
तोरणविमानकेतवः यस्‍्य एते भवन्ति करतले प्रकट: । 
तस्य पुनः राज्यलाभः: भवति अचिरेण कालेन ॥ 
श्रेष्ठ पद्म, शंख, स्वस्तिक, भद्रासन, कुंकुम, जलकुंभ, बेल, गज, छत्र, चामर, 
वजन, मगर, तोरण, विमान और केतु ये जिसके करतलमें दिखायी पड़ें उसे बहुत 
शीघ्र राज्य मिले । 

इ६-॥ प्र १ प्रतौ '०संठाणयम्मि मच्छपय! इति पाठः । 
४४-१ प्रती 'वज्जमगरं च! इति पाठः | 
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करलक्खणं १७ 
( ४५ ) 
मच्छेण अणणपानं कुंते सोभग्गभोयलाहं च । 
दामेण जुअवलहं सिंहे सेणावई होह ॥ 
मत्स्येन अन्नपानं कुन्तेन सोभाग्यं भोगलाभं च । 
दाम्ना ऋजुबलित्व॑ं सिंहे सेनापतिः भवति ॥ 
मछलीसे अन्नपान मिलता है, कुन्त अर्थात्‌ भालेसे सोभाग्य और भोगोंका 
लाभ, मालासे खूब बल तथा सिंहसे सेनापति होता हे । 
( ५० ) 
होह धणं धरणं व अ आएं वसहे वि सत्थए सुक्खं । 
चकक्‍्केण होड़ वरसर सरवत्थे इच्छया भोया ॥ 
भवति धन धान्यमपि च आज्ञा वृषभे ८पि स्वस्तिके: सोग्व्यम । 
चक्रण भवति वरश्री: श्रीवत्स इप्सिता: भोगा: ॥ 
बेलके चिहसे धन-धान्य और आज्ञा ( हुकूमत ) मिलते हें। स्वस्तिकसे 
सुख, चक्रसे उत्तम लक्ष्मी और श्रीवत्सस इच्छित भोग । 
वराहमिहिरके अनुसार वज्ाकार रखाओंसे मनुष्य धनी होता है; मीन- 
पुच्छसे विद्यावान ; शंख, छत्र, शिविका, गज, अश्व और पत्चाकार रखाओंसे 
राजा ; कलश, मृणाल, पताका, अंकुशाकार रेखाओंसे ऐश्वयवान्‌; चक्र, असि, 
परशु, तोमर, शक्ति, धनुष और कुन्तके आकारवाली रखाओंसे सेनापति ; उख 
लाकारस यज्वान; मकर, ध्वजा, कोष्टागारकें आकारसे महाधनी ; वेदीसदशसे 
अग्निहोत्री और वापी, देवकुलादि त्रिकोणाकार रेखाओंसे धमंवान होता है । 
ह ( बृहत्संहिता ६७, ४४- ४८ ) 
( ५१ ) 


रज़ाभिसेअपट़्ं पावह भद्दासणं भव जस्स । 
पावह अणंतसोक्खं गयचामरवजुछत्तेहिं ॥ 
राज्यामिपेकपट्ट' प्राप्नोति भद्गासनं भवेद यस्य । 
प्राप्नेति अनन्तसीरूयं गजचामरवन्रछत्रें: || 
जिसके भद्रासनका चिह्न हो वह राज्याभिपेकप्ट पावे; तथा गज, चामर, 


वज्ञ और छत्र चिह्मोंसे अनन्त सुख पावे । 
३ 


१८ करलक्खणं 
( ०५२ ) 
मयरेण सहस्सधणं पउमे पुण लक्खधणवई होइ । 
मंखेण दहकोडिवई चकेण णिहीसरो होड़ ॥ 
मकरेण सहस्नधनं पद्मेन पुनः लक्षधनपतिः भवति | 
शइखेन दशकोटीपति: चक्रंण निधीध्वरः भवति ॥ 
मगरसे हजारोंका धन मिले ; तथा पत्मसे लाखोंका धनयति होय । शंखसे 
दश करोड़का स्वामी होय और चक्रसे निधीश्वर हो जाय । 
कक, की हक मं-- 
कागपयं च सुलिहिअं करस्स मज्कम्मि दीसए जस्स । 
खिप्पं सो धणमजुह पुणो वि णासइ खणे दब्बं ॥ 


काकपदं च सुलिखितं करस्य मध्ये दृश्यते यस्य । 
क्षिप्रं स धनमर्जयति पुनरपि नाशयति क्षणे द्रव्यम्‌ ॥ 
जिसके हाथके बीच स्पष्ट 'काकपद” लिखा दिखता हो वह जल्दी धन 
कमायेगा और फिर जल्दी ही गमायेगा । 
( <*४8 ) 
हुंति धणा वि हु अधणा बहुरेहारेहिएहिं हत्थेहिं । 
आलिअकरा मणुस्सा परपीडपरायणा हुति॥ 
भवन्ति धनाः अपि ख़ अधना: वहुरेखारेखिते: हस्त: । 
अरेखाकरा मनुप्या: परपीडापरायणा: भवन्ति ॥ 
बहुरेखावाले हाथोंस धनी भी निधेन हो जाते हैं; तथा जिनके हाथमें 
रखाएं नहीं हैं वे मनुष्य दूसरोंकी पीडा देनेमें तत्पर रहते हैं । 
( ५५ ) 
फुडिआ पगृढ्गुष्पा विरलंगुलिविसमपव्वसंपरणा । 
शिम्मंसा कठिणतला एए परकम्मकरा होंति ॥ 
स्फुटिता: प्रगूढगुल्मा: विरलाहुलिविपमपवसम्पन्ना: । 
निर्मासा कठिनतलाः एते परकर्मकराः भवन्ति ॥ 


५४. १ प्रतो 'स्फुट' इति पाठ+। 


करलक्खणं १९ 


जो हाथ फेले फूटे हों, जिनके गुल्म खूब गठे हुए हों, अंगुलियां विरली 
और विषम्पर्व हों, जो बहुत मांसवाले न हों और जिनका तलुआ कड़ा हो वे 
दाथ दुसगेंके कार्य करनेवाले (अर्थात्‌ परोपकारी या नौकरी करनेवाले) होते हैं । 
( ५६ ) 
धघनादि रखाविपये-- 
सूई अग्गिमिहा वा सत्ति वा सिरी भज्जञए जस्स । 
धणवंसआएररेहं तारिसयं शिद्दिसि तस्स ॥ 
सूची अभिशिखा वा शक्ति: वा श्री: भज्यते यस्य । 
धनवंश आयुरेखामि: ताह्श निर्दिशेत्‌ तस्य ॥ 
प्रती या अग्निशिखा या शक्ति या श्री जिसके हाथमें विभाजित पड़ी हो 
उसकी धन, वंश और आयुकी रेखाएँ उसी अनुसार फल बताती हैं । 
(६ ४७ ) 
धनविपये-- 
जिश्रेहाउ कुलरेहमागया जस्म होह अखंडा। 
रेहा अप्फुडिया से धणवुड्ढी होड़ पुरिमस्म ॥ 
जीवरेखा कुलरेखामागता यम्य भमवति अखण्डा | 
रखा अस्फुटिता' तस्य धनवृद्धि: भवति पुरुपस्य ॥ 
जिसकी जीवरखा कुलरखामस आ मिली हो और अखंड हो, तथा रेखा 
फूर्टी न हो, उस पुरुषके घनवृद्धि होती हैं । 
(६ “5८ ) 
सामान्यहस्तरखाफलम--- 
वरपउमपत्तमरिमा अच्छिणणा मंमला य संपुणणा । 
मसशणिद्धरत्तेहा धशकणगपडिन्छिआ हत्या ॥ 
वरपद्मपत्रसदशा: अच्छिन्ना: मांसला: च सम्पूर्णा । 
सस्निग्धरक्तरेखा धनकनकप्रतीप्सका: हस्ताः ॥ 
जो हाथ उत्तम कमलपत्रके समान, अच्छिन्न, चिकने, संपूर्ण तथा चिकनी 
और छाल रेखाओं वाले हों वे धान्य और सुवर्णके ग्राहक होते 


५६. ! प्रतों 'निरदिशति' इति पाठः | 
५७, १ प्रतो 'जिअछोद्दा' इति पाठ: । २. प्रती 'अस्फुटिता:' इति पाठ: | 


२० करलक्खणं 
( ५९ ) 
पूअंति पाणिरिेहा णिद्धा जा होंति पउमसंकासा । 
अक्खंडांजलिणिडा अच्छिणणा कोमला जस्स ॥ 
पूजयन्ति पाणिरेखा: स्निम्धा: या: भवन्ति पद्मसझ्भाशाः । 
अखण्डाञ्जलिस्निग्धा: अच्छिन्ना: कीमला: यस्य ॥ 
जिसकी हस्तरेखाएँ कमलके समान स्निग्ध, अखंड, अच्छिन्न और कोमल 
होती हैं, वे पूजी जाती हैं । 
( ६० ) 
वाचनाचायोदिपद्सूचिका गाथा-- 
सो हवइ वायणारी कशिश्रियाहिट्टिमागया जवा जस्स । 
उज्माउ अणमिआए जिद्यहिद्ययतो सरी ॥ 
स भवति वाचनाचार्य: कनिष्ठिकाधः आगताः यवा: यस्य । 
उपाध्याय: अनामिकया ज्येष्ठाध: आयतः सूरिः ॥ 
जिसकी कनिष्टिकाके नीचे यव निकल आये हों वह वाचनाचाय होता हे, 
अनामिकाके नीचे यव निकलनेसे उपाध्याय ओर ज्येष्टाकें नीचे यव निकलनेसे 
घूरि होता हे | 
( ६९ ) 
इय करलक्खणमेयं समासओ दंसिञ्ल॑ं जहजएस्म । 
पव्वायरिए्हि णरं परिक्खिऊएं वय॑ दिज्जा॥ 
इति करलक्ष णमेतत्‌ समासतः दर्शितं यतिजनस्थ । 
पूर्वांचाये: नरं परीक्ष्य अतं दीयेत ॥| 
इस प्रकार पूर्वांचायोंने यतियोंकों करलक्षण, संक्षेपमें, बताये हें । इनके 
द्वारा मनुष्यकी परीक्षा करके व्रत देना चाहिये | 
इति करलक्षणम्‌ । 
% इति सामुद्रशा्त्रं समाप्तम्‌ # 
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भारतीय ज्ञानपीठ काशी के प्रकाशन 


[ प्राकृत ग्रन्थ ] 
महाबन्ध --( मदाघव्रल सिद्धान्त शास्त्र ) प्रथम भाग । हिन्दी टीका सहित | पक्ी जिलल्‍द | कबर पर 
बाहुबलि का सुन्दर चित्र | द्वादशाड़् से साश्षात्‌ सम्बन्ध रखने बाली, भगवंत भूतत्रलि की सेंद्धान्तिक 
कृति, जिसकी समाज सदियों से प्रतीक्षा कर रह्य था । सं०--पं० सुमेरुचन्द्र दिवाकर शास्त्री | ग्रन्थ 
साइज के प्ृ० ४५० । मूल्य १२) 
करलक्खण--( सामुद्रिक शास्त्र ) हिन्दी अनुवाद सदह्दित। हस्तरेखा विज्ञान का नवीन ग्रन्थ । 
सम्पादक-:प्री ० प्रफुल्लचन्द्र मंदी एम० ए०, अमराबती | ग्रन्थ साइज के पृ० ४० । मूल्य १) 

[ संस्कृत ग्रन्थ ] 
मदनपराजय--ऊवि नागदेव विरज्ित ( मूल संस्कृत ) भाषानुबाद तथा विस्तृत प्रस्तावना सहित । 
जिनदेव के काम के पराजय का सरस रूपक | स्वाध्याय के योग्य । सम्पादक और अनुवादक-पं ० 
राजकुमार जी साहित्याचार्य । ग्रन्थ साइज के पृ० २३० | मूल्य ८) 

[ हिन्दी ग्रन्थ ] 
जैनशासन--जैनधर्म का परिचय तथा विवेचन करने वाली सुन्दर रचना | हिन्दू विश्वविद्यालय क 
जैन रिलीजन के एफ० ए के पाख्यक्रम में निर्धारित । कवरपर महावीर स्वामी का तिरंगा चित्र । 
लेखक--पं० सुमेस्चन्द्र दिवाकर शास्त्री | प्ृू० ४२० | मूल्य ४४) 
हिन्दी जैन साहित्य का सक्षिप्त इतिहास--द्विन्दी जैन साहित्य का इतिहास तथा परिचय | 
छस्क-कामता प्रसाद जैन । प्रृ० २5८ | मूल्य २॥।>) 
आधुनिक जेन कवि--बर्तमान कवियों का कछात्मक परिचय ओर सुन्दर रचनाएँ । सं० रमा जैन । 
प्ृ० २९६ | मृल्य ३॥।) 
मुक्तिदृत--अज्जना-पवनज्ञव॒ का पृण्य चरित्र ( पराराणिक रोमांस ) लेखक--बीरेन्द्रकुमार जन, 

एम. ए. । लेखक ने दस उपन्यास में अपनी जात्मा उटल दी द। प्र० ३४० । मूल्य ४॥|) 

दो हजार वष पुरानो कहानियाँ--( जन कहानियाँ ) लेखक--डा० जगद्गीशचन्द्र जेन, एम. 
ए. पी-एच. डी. । प्ृ० २१२ | व्याख्यान तथा प्रवचनों में उदाहरण देने योग्य | मूल्य ३) 
पथचिह्न--( हिन्दी साहित्य की अनुपम पुस्तक ) स्मृति-रेखाएँ और निबन्ध। लेखक-सुप्रसिद्ध 
साहितिक श्री शान्तिप्रिय द्विवदी । प्र० १२८ | मू० २) 
पाइचात्त्य तकेशाखत्र--( पहछा नाग ) एफ. ए. के लाजिक के पाठ्यक्रम की पुस्तक | लेखक-- 
मिक्ष जगदांश जी काश्यव, एम. ए.., पालि अध्यापक हिन्दू विश्वविद्यालय काझी | प्‌: ३८ ४। मूल्य ४॥) 
जेन भोगोलिक सामग्री और जैनधरम का प्रसार--प्राचीन जैन नगगें की प्रामाणिक खोज । 
लेखक-डॉ० जगदीशचन्द्र जैन एम. ए., पी-एच. डी. बंत्रई । पृ० ४० । मूल्य ॥) 


२२ कुन्दकुन्दाचाय के तीन रत्न--लेखक श्री गोपाठदासजी पटेल । अनुवादक--१० शोभाचन्द्रजी 


भारिल्ल न्यायतीर्थ, व्यावर | प० १६० | मूल्य २) | 


ब्‌ 


दिसम्बर सन्‌ १६४७ तक प्रकाशित होने वाले ग्रन्थ 


१ २ न्यायविनिश्चय विवरण प्रथम भाग तथा न्यायधिनिदयय विवरण द्वितीय भाग-- 
सटिप्पण, प्रस्तावना आदि सहित। अकलझ्ड देव के न्यायविनिश्चय पर वादिराजसूरि की विस्तृत 
टीका । सम्पादक--पं० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य । 

३ तत्वाथबृत्ति-श्र॒तसागर सूरि विरचित। दिन्दी सार सहित। सम्पादक-पैं« महेन्द्रकुमार 
न्यायाचार्य । 

४ कब्नड प्रान्तीय ताडपत्रीय ग्रन्थ सूची--( हिन्दी ) मूडबिद्री के नैनमठ, जेनभवन, सिद्धान्त- 
वसदि तथा अन्य फुटकर ग्रन्थभण्डार, कारक और अलियूर के अलम्य ताडपनत्रीय ग्रन्थों का 
सविवरण परिचय | प्रत्येक मन्दिर में तथा शाख्त्रभण्डार में विराजमान करने योग्य | सम्पादक--्० 
के० भुजत्रढी थात्री, मूडनरिद्री । 


- प्रचारा्थ पुस्तक मंगानेवाले महानुभावोंकों विशेष सुविधा । 


भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुर्गाकुगड, बनारस । 


